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मुन्नी ! बच्चे के लिए दृध कहे भा जल्‍दी 


(५ पिता त्रावक्रातता)। 











रू. 500 का ईनाम ! 
उमा गोल्ड कवरिंग वर्क्स 


उम्र महछ, :: मछलीपट्नम 
उम्तो गोल्ड कवरिंग बक्स पोष्टाफिस 

बसछी झोतें की चादर छोदे प्र चिपका कहे ((+0]त ४॥0०00 
एलताएह आा 2४६४!) बनाई गई दें | ज्ञो हसके पतिकुछ सिख 
करेंगे उन्हें ॥00/ कर ईताम दिया ज्ञाप्गा | हमारी बनाई हर चीज 
की प्याक्िगि पर 'उम्रा' अंप्रेबी में छिजा रहता हैं। देखभाकछ कर 
लरीदिए। पस्ुुनहरी, चमकीकों, वृस्त साल तक गहदी। 
भाजमाने पाले उमा रनों को तेज्ाब में छुबों देंतों पांच ही 
मिनट में घोने की आएर लिकछ भाती हे । इस तरह 
भाजमा कर बहुत से फछ्लोगों ने हमें प्रमाण-फ्त दिए 
हैं। 000 दिज्ैगों की क्‍याटझाग निःशुएक समेज़ी जाएंगी। अन्य | 
देशों के छिए क्यपाटत्यग के सुच्यों फ् 2505 अभधिफ। 
५. 8. चीर्जो की वी. पी. का मुल्य सिर्फ ?-$-0 होगा। 

रेक्ौप्राम « 'ड्मा' मछलीपटनम 





बहा (हिन्दी) के लिए 
एजण्ट चाहिए । 


५ 
यच्चों का झुब्दर सचित्र मासिक पन्न, जो दहाथों-हाथ बिक जाता है । 
पजप्टों को २९४ कमीशन दिया ज्ञाएगा | 
सभी बड़े झहरों ओर गाँबों में एजण्ट चाहिए । 


धाज ही छिम्िए: 
अ्यवस्थापकः ' पल्दामामा 
३०, आाचारप्यन स्टरीड 
पोस्ट बाफ्स न॑७ 4६<८$, सव्रास- 7] 


गर्षीछी गौरी 
पूर्तग का परिणाम 
& भागसंली 


 गिगरु 
॥ बांदा का दीकरा 


॥ मन्खी 


की बदली 


५ जगप्नाप डी क्रम-कपा 
# विष्प-गान 


अआादग 


महा &य 


९ यत्चों फी देख-भाक्त 
भानुमती की पिटारी 
ऋज्चों के तमावरों 


इनके अछाता मन बहलछाते वारसी 
पद्ैछियों, सुन्दर रैगीले चित्त, 
और भी अनेक प्रकार को 


चन्दामामा कार्यालय | 





विदेषताएँ हैं | 


पोस्ट पाक्स ने७ (५५०५ 


मद्रास-१ 





श्र 
। 
है 





लेखकों के लिए | 


एक खचतना 
है. 
चन्दामामा में बच्चों की कहा लिया, 
लेख्र, कविताएँ श्गैरह प्रकाशित 
होती हैं। मी रचनाएँ बच्चों के 
लायक सरल भाषा में होनी चाहिए । 
छुन्दर और मौल्तिक कहानियों को 
प्रधातलला दी जाएगी। अगर कोई 
अपनी अभरमुद्वित रचनाएँ वापस 
पैगाना चाहें तो उन्हें अपने लेख के 
लाथ पूरा पता लिखता दुआ लिफ़ाफ़ा 
सटांप लगा कर भेजना होगा। नहा 
तो किसी दालत में लेख लौटाए 
नहीं जा लकते | पत्र-ब्यचहार करने 
से कोई लाभ न होगा। अनायध्यक 
पत्न-व्यवद्धार करने से समय की 
झ्ति होती है और इमारे आवश्यक 
कार्य-कलाप में याथा पहुंचती है। 
कुछ छोग रचताएँ मेज कर तुरंत 
पत्नों पर पत्र छिसने लणशते हें। 
उताबली करने से कोई फायदा 
तहीं। आशा है: हमारे लेसखफ इन 
घातों को प्याज में रस्त फर हमारों 
संद्यायता करेंगे । 
न 
«5 फार्योछप :- 
३७, आखारप्पश स्टीट, मदास--१- 





गैडाला 650 





भारतवर्ष के सभी हिन्दी भापा-भाषियों के लिए 


स्खसन्ध गोच्यक पत्र लथा घिल्मलापन फा प्रमुख्य साघन 





१३, हमाम स्ट्रीट, फोर्ट - बम्बई, 


भनन्‍्य ज्ञानकारी के लिए ग्रिज्ञापन व्यथस्थापक्र को लिस्मे । 


हि अग्नेज्ञी ) 
बच्चों को अपना मासिक न. | 


ता 
बालकन-जी ्यारी 
अखिल ट्िंद-आलक-संघ के द्वाग प्रकाशित । 
शिक्षा और मशोरंगन के छिए पुप्पा के द्याइक बन जाइए। 
पापिक चन्दा ३) 
तक 


काधोलप : 
46 गलिस्तान के * है 9 
भार 
खार, बंबई, २१. 


(0७४ पैकछाघाक ् अबिा'ड5 हू) 


आओ मे 
चार भाषाओं में चन्दामामा 
मौ-अच्चों के किए एक सचितन्न मासिक पत्त 
पीठी कद्ानियां, मनोरंजक व्यंग्य-चित्र, झुन्द्र 
कचिताएँ, पहेलियाँ मौर तरह तरह के लेखा | 
हिन्दी 
तैछगू 
तमिल 
कन्नड 
भाषाओं में परक्राशित द्वोता है । 
परू प्रति का दाम |) 
एक साछ का चन्दा ४॥) 
वो साऊ का अन्दा ८) 


अगर आप चाहते हैं कि चन्दासाम्ता आप को दर महीने 
नियम से मिलता रहे सो झम्दापामा फे ग्राइक वस जाइए | 


जैः 
चन्दामामा पब्लिकेषन्स 


पो, बा, 2१६८६ ६: प्रद्ास-१. 











डॉगरे-बालाम्तत 





















मार्च १९५० | अह्ढ ७ 





0, मुख-चित्र 
5...“ : | भगवान के प्रभाव से वलुदेव की दृथकड़ी-बेड़ियोँ टूट गई। 
* 5“: काणगार के द्वार आप डी आप खुल गए। रखबाले बेहोश होकर 
पड़ रहे | वसुदेव बच्चे को लेकर गोइुठ की ओर चल दिए। 
“| भादों की जैघेरी रात थी। मृसलधार वर्षा हो रही थी। हाथ को 
> | हाथ न खन्लता था। लेकिन इससे वसुदेव को कोई दिकत न 
। हुई। क्योंकि शेपनाग ने अपने सहस्त फन फेछा कर उन पर 
छाता-सा ठगा दिया। उमगती हुई यपुना ने अपनी छाती फाड़ 

कर उनके पार होने के लिए राष्ट्र दे दी । 
चसुदेव जब बच्चे को लेकर गोकुल में नन्‍्द्‌ के घर पहुँचे तो 
वहाँ सब लोग गाड़ी नींद में हमे हुए थे। उन्होंने चुपके से 
बच्चे को यशोदा की बगल में सुठा दिया। फ़िर उन्होंने 
यश्ोदा की वबक्ची को उठा लिया ओर मथुरा छोट आए । 
उस घच्नची को लाकर उन्होंने देवकी की सेज पर सुला ै. 
दिया। तुरन्त उनके हाथ-पेर में फिर दथकडी-वेडियाँ लग गई। | 
भगवान की लीछा तो देखो! यश्योदा इतना भी नहीं जान सकी || 
कि उसके बच्चा नहीं, बच्ची पंदा हुई थी। सभी गोझुल-चालों 
ने समझा कि यश्रोदा के बच्चा हुआ है | वे फूले न समाए। 





5522: अप ५० +बय,क. 2 जलन ६६5६ 5554 ६८, ०5२० बयां. 2ग 
॥ कक पी / 


छः 


6 
86॥+ 


हा हे 





नितती--...| ऊतफिपःय:8तततततताततत-े कतना वऑिपा८4:ववथवथवथ3+ वी क्यक 


सोम ग़मू गद्ों दोस्त 
वे ये सदा विचरते मस्त। 
साथ स्कूल को जाते थे; 
साथ साथ घर आते वे। 


साथ साथ वे पढ़ते थे; 
और पेड़ पर चढ़ते थे। 
खेल अनेक रखचाते ये, 
ऊशघम खूब मचाते थे। 
बात एक दिन की, पथ पर 
खेल रहे दोनों मिल कर 
झगड़ा इक उठ खड़ा हुआ, 
बात बात में बड़! हुआ | 
सोमू ने थप्पड़ कत कर 
जड़ दिया दोस्त के म्ँंह पर 
रामू ने भी दो पुँसे 
लगा दिए बस गुस्से से 
खूब मची अब चीख-पुकार: 
मैज उठा साग पाज़ार। 
दोनों के अब्चबा आए 
दोड़ घरों से झल्ाए | 





+ देरागी ” 


वे दो लगे झगड़ने अप- 
* कैंसे शुरू हुआ यह सब ?! 
'है कप्चर यह ग़म का!” 
“नहीं! नहीं! यह सोम का !! 
घात यहीं पर नहीं रुकी: 
जीमें उनकी नहीं थकों। 
शुरू हुई हाथा - पाई; 
थी उनकी शझामत आई। 


यों झगदढ़ते बड़ों को देख 
मित्रों को फिर हुआ विवेक | 
मन में अचरज करते वे- 
क्‍यों इस तरह झगढ़ते ये ! 


दोनों हाथ मिला कर तब 
पिछली याद श्ुा कर सब 
चले गए झट निज निज घर, 
बातें करते हंस दस कर | 
इधर बढ़ों का यह संग्राम 
चला देर तक यों अगिग्म | 
आखिर वे भी श्स्‍्मा कर 
चले गए थक कर निज घर 


न. 2रननगभ2£तग--- -+ जनम» 





क बी ७ की 3०30, लक को -2नक 3 जड! 
॥ लगा है कक ष् ब क जय 


! 
| 0 दी ं बा 
हा मर ह 


एक समय एक राजा रहता थां। उस राजा 

के कोई ऊद़का न थां। सिफ्र एक लड़की 
थी। उसका नाम था गौरी। गोरी के छुटपन 
में दही उसकी माँ स्वर्ग सिघार गई थी। 
इसलिए राजा ने उसे बड़े व्यड़-प्यार से 
पाठय। उसे कभी किसी चीज़ की कमी न 
होने दी। यों ज्यादा प्यार-दुरूर पाने से 
वह लड़की घिर-चढ़ी हों गई। उसकी जिद 
का क्या कहना था! जो चीज़ मोंगती थी 
तुरन्त देनी पडुती थी। नहीं तो रो-पीट कर 
सारा महू सिर पर उठा लेती भी। राजा 
उसकी कोई बात नहीं टारु सकता था। वह 
राज-काज में भी अपना हाथ अंडा देती 
भी। छोग राजा के डर से उसे कुछ नहीं 
कृष्ट सकते थे। लेकिन मन ही मन कुदते- 
“न जाने, कहाँ की जुड़ैठ वैदा हुई है।"” 

लेकिन गोरी धी बड़ी सुन्दर। बढ गुणी 
भी थ्री। उसका गानानअजला सुन कर सब 








“केबल बक-एखएखएफ कान 








छोग निहारु हो जाते थे। बुद्धि मी उसकी 
बड़ी पैनी थी। छोग कहते---“ इस सुन्दर 
और सुगुणी झरीर में जाने, ये कुल्न्छन 
कढौँ से आ गए ! !! 

गोरी सयानी हुईं। एक दिन बह महऊ 
की छत पर टडल रही थी। अचानक उसफी 
नज़र एक युवक पर पड़ी जो पास ही नदी 
में मछलियों मार रहा था। युवक देखने में 
चहुत घुन्दर था। जात का वह एक मछुआ 
था। गोरी ने उसे बुल्यया और मछलियों 
मो कर उसे मुट्टी भर जध्र्फिसो दे दीं। 
युवक नहीं समझ सका कि राजकुमारी उसे 
इतनी अशार्फियोँ क्‍यों दे रही है? फिर भी 
उसने बड़ी नम्नता से उसे पणाम किया और खुझ 
दोकर घर चझछा गया। गौरी इसी तरह रोज 
उसे एक मुट्ठी अशर्फियों देने लगी। एक दिन 
अचानक ग्रह उस गछुए से पूछ वैठी-- 
“ तुम मुझसे व्याह् करोगे? ” राजकुमारी के 





ीपपपपिपप------_->् डिि् कचखच च ा लखन सतत प्ानापजशख:फः।ण:/फप ै्पमापफभााईपफ:/फ।“प।प/प्पे भत्ते ्भभ््िाप्प5घक्‍्््53. ->-33+-3+-जक नी अकननन-+ियणय व तियता-- 








मुंह 
इंका-वक्का रहू गया। पर किसी तरह 


आपने को सम्हाल कर बोझा--“मैं तो 
सछुजआ हैं। अगर आप के पिता यह बात 


झुनेंगे तो मेरा सिर उतार लेंगे। '” गौरी 
ने हँसते हुए कहा--“ तुम इसकी चिन्ता 
न करों। पिताजी को मैं राजी कर देगी |" 
वह मछुआ कुछ न कह सका। गोरी ने 
तुरन्त पिता के पास जाकर निषड़क यह 
बात कट दी । राजा राजी दो गया। शादी 
का महूर्त निश्चय हो गया। ख़र्च-कर्च के 
छिए महुएण को राजा ने बहुत रुपया 
दिया। वड़ी धूम-धाम के साध बरात आई | 
कुझाचार के अनुसार द्षादी हो गई। 

राजा के वैश्न में एक रत्म थीं। ब्याद 
की रात को दुल्ड्ा-दुकहिन एक ही थाएी में 


खाते थे | लेकिन गौरी इसके लिए राजी नहीं तो 


हुईड। लोगों ने उसे यहुत मनाया। लेकिन 
उसने किसी की नहीं सुनी। राजा को बड़ा 
गुस्सा आया। उसने बहुत जोर डाला। गौरी 
चिल्ला उ>ठी--'' यह कभी नहीं हो सकता। 
मैं मछुए की जूटन कभी नहीं खा सकती। 
यह सुनते ही मानों उन पर बिजली टूट 
पड़ी। किसी को नहीं मालम़ था कि दुल्हा 


बह बला ये बकरा वन कक जय न्न्क् कु 
की औक न #५७ “के गह« *,« कह अछ मोड ओर जय 
मिमी मी न... आई. न नो. 
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मछुआ है। छोग आपस में काना-फूसी करने 


झो। रनवास की आरतों ने दौंतों तले 
उँगठी दबाई। सब छोग कनसियों से 
दुलूदे की तरफ़ देखने कों। उस बेचारे को 
मानों सारे बदन में सेकड़ों विच्छू डहू 
मारने छमो। ग्रह चुपचाप उठा और दुबे-पॉब 
भाग खड़ा हुआ। यह सब गड़बड़ी देख कर 
गौरी का धीरण छूट गया। कह पक नावान 
लड़की की. तरह रोने लग गई। अब उसकी 
समझ में आ गया कि यहू सब उसकी जिद 
और घमण्ड के कारण ही दुआ। इस हरूचऊ 
में किसी ने नहीं देखा कि दुल्हा कहाँ गया। 
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गोरी यह अपमान न सह सफी। वह 
रातों-रात राजमदठ छोड़ कर अपने पति को 
ढूँढ़ने निकल गई। भूखी-प्यासी, विपदां की 
मारी, वह गौंव-गांव भटकने छगी। आ़िर 
एक गाँव में उसका पति मिरछा। भत्र वह 
बिल्कुल पत्रर'ा गया था। उसने गोरी को 
पहचाना; लेकिन उससे बिना थोले ही मैंद 
मोड़ कर चल्म गया। गोरी थेचारी क्‍या 
करती ? वह भी उसके पीछे-पीछे चल पड़ी | 

आख़िर उसे पता छगा कि उसका पति 
एक अस्तवछ में साईस का काम करता है। 
गोरी ने लस्तवरछ के भाछिकि से जाकर 


हक जा हक बी की ऑी की हक 
का. ] की! | हक... >मि्न 


छह हऊ 
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कहा--/ आपके यहाँ जो साईस 
है, बह मेरा पति है। वह सुझसे रूठ 
गया है; इसल्ण वह मुझसे वात नहीं 
करता है । आप जरा उसे समझा 
दीजिए |” यह सुन॑ कर यह जादमी 
उठा कर दँसा जोर बोढा--' वाह ! 
तुगने तो अच्छी कहानी गद्दी ! वह 


। , तो जन्मन्जात गूँगा है | फिर तुमसे 


बाते कैसे करेगा ! ”” यह सुन कर गौरी 
फो कोध आया। उसने सोचा-यह मुझे 
पझूठा बनाना चाहता हैं। ' इसलिए उसने 
कहा--- बह गूँगा नहीं है । देखना, में 
फिस तरह उससे बातें कराती हैँ।” “यह 
तो कभी नहीं हो सकता।” अस्तबरू के 
मालिक ने कहां। “तो मुझे तीन दिन का 
समय दों। इस बीच में अगर में उससे बातें 
न करा सफी तो फिर चाहे जो दैंड देना |” 
गौरी ने कहां। “जो बानी लगा फर हार 
जांता है, उसके लिए हमारे देश में एक ही 
सजा है प्राण-दण्ड। मूर्ख झड़की! क्यों 
नाहक अपनी जान गैँवाना चाहती है?!” 
मालिक ने कहा। लेकिन गोरी ने न माना। 
उसने कहा-- जार मैं हार गई तो तुम 
पड़ी दण्ड दे देना।”' बाजी छुग गई। 


हा कक बन नम स्नल्‍ननत बहन _ आम बनकर ड न्न 
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गौरी ने उसको फरटकारा। खरी-खोटी 
सुनाई। लेफिन वह कुछ नपोछा | | 
उसी तरह चुपचाप लौट गया। गौरी 
रोने लगी | कं 
दूसरे दिन गौरी ने आँखों में मॉँस 
भर कर उसे बहुत मनाया | पुंरानी 
बातें याद दिलाई । लेकिन कह न ). ०० 
पसीजा | तीसग दिन भी वैसे ही बीतने ७2 
छ्गा। गौरी बाजी हारने ठगी । उसको 
प्राज-दण्ड देने की तैयारी हुई । इतने में एक आवाज सुनाई पद्ी--" टहरो ! 
शीम ही गोरी को प्राण-दण्ड मिलने वाल झरो! उसे न मारो |! सब ने उस ओर 
आ। गौरी ने औसत भरी भौंखों से पति की फिर कर देखा। बह जावान गौरी के पति 
ओर देखा । लेकिन उसका पति पत्थर की तरह की थी। जब सत्र झोग अचरन करने छगे 
खड़ा था। तब गौरी ने सभी वर्शकों को कि णूँगा कैसे बोलने छगा! णअत्र सब को 
अपनी कहानी रो रो कर घुनाई। छेकिन गौरी की जातों पर विश्वास हो गया। सब 
किसी में दया न पैदा हुई । बेचारी सिसक को खुसी हुईं कि आख़िर पत्ति-पत्नी में 
सिसक्र॒ कर रोने ल्गी। उसे छत्र भेछ-मिझाप हो गया। गौरी ने झपने पति से 
अपना जपराष माझम हुआ। दूसरी बार भी ख्लमा मॉँगी। पति ने भी उसे प्रेम से गले 
उसके पमंड मे उसे धोखा दिया। अप लगा छिया। दोनों आनन्द से जपने राज 
अधिक समय न था। एक्र-दो मिनट में फो छोट आए। गोरी का स्वमाव बविलकुछ 
गौरी को आ्राण-दंड दिया जाते धाला थां। बदल गयां। वे दोनों सुख से रहने लछगे। 
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हुए कहां गम ने 
“मुत्ने चार पंसे दे माँ! 
यदि त्‌ पैसे अभी न दे तो 
मिठाई लेदे माँ! ' 


माँ से पंसे लेकर ग़मू 
जल्दी से बाज़ार गया। 

उसने एक पतंग खरीदी 
पक्‍फा तागा मोल लिया 


घर में आकर छत पर जाकर 
सुखा हुआ नटखट ग़म | 
लगा पतंग उडाने उपर 


आख भधा कर श्वठू गम | 


उड़ने लगी पतंग दृर तक, 
ई आँख से झट ओशल | 

फुर-फुर उढना सुन सुनकर 
रामू का था मन चेचल | 


ग़मू देख रहा था ऊपर 
नीचे का था ध्यान नहीं | 
था म्रंडर के पास खड़ा वह 
उसे जग था ज्ञान नहीं | 


जनक. न... न. जि. 


थक मे ओर केसा हूं?! इसके 


पतड़' का परिणाम 


| “जज्नोक ' बी. ए. ] 


जब पतंग की डोर खींचने 
ग़मू छत पर जरा फिरा- 

फिसला पेर अचानक उसका; 
नीये गेंद-समान गिरा ) 


रामू के दादा ने जल्दी 
अस्पताल म॑ पहुैयाया | 

घण्टों कोशिश करने पर भी 
होश नहीं उसको आया। 


बहुत देर के बाद कहीं तव 
ऱ्मू ने औँखें स्रोहीं 


उत्तर में माँ यह बोली- 


' तेरे पास खड़ी हूँ बेटा | 
मरने में जता न घत्रराओं! 
तुम मन में हिम्मत छाओ!? / 

तीन माह के बाद कहीं जा. ८ 
रामू को आराम हुआ। 

तब्रसे गम ने पतंग को ६ 
अपने द्वाथों नहीं छुआ। 








.. समय 'रंणबीर सिंह ' नामक एक राजा 
मणिपुर नामक नगर में राज करता था। 
ठसकी रानी का नाम छक्ष्मी देबी था। उसकी 
जैसी पतित्रता स््री सैसार में कोई नहीं थी। 
वह रानी थी | उसका पति उसे प्यार करता था। 
दुनियाँ में उसे किसी चीज़ की कमी न थी। 
तो भी बह हमेशा उदास रहा करती। कारण 
यह था कि उसके कोई सन्तान न थी। सन्तान 
पाने के लिए उसने अनेकों पूजा-पाठ करवाए। 
सभी देबताओं फी मनौतियाँ मानीं। अपने हाथों 
सदानत बौटे | निर्धन लड़कियों के ज्याद करवाए। 
जगह-जगह कुँए और तालाब ख़ुदवाए। समी 
तीयाँ फी यात्रा कर जआई। छेफिन सन्‍्तान 
न हुईं | तब रानी ने अपने मन में सोचा-- 
/ गुज-पाट और घन-थघाम से क्या छाम है 
जब मेरी गोद सूनी पड़ी है! रानी बन कर 
प्रौँंस होने से तो पत्थर बनना अच्छा धा। तन 
तो मुझे बाँझ की उपाधि ने मिछती ! ” 





' ख्वाप्राप्ता 


उस नगर से थोड़ी दूर पर भव्रगिरि 
नामक एक पहाड़ था। उस पहाड़ पर 
भद्रृदन्त नामक एक मुनि तपस्या में छीन 
रहा करते थे। इसीछिए उस पहाड़ का 
नाम अद्गगिरि पड़ गया था। शानी ने सोचा- 
४ मैं जाऊँ उस पहाड़ पर। मुनि के पैरों 
पड़ कर अपना दुखड़ा सुनाऊँ। शायद उन्हें 
दया जा जाएं औ( कोई न कोई उपाय बता 
दें।” उसने अपने मन की वात राजा से कही। 
राजा ने तुरन्त उसकी इच्छा के अनुसार प्रबन्ध 
फर दिया। फिर शुभ-मुहर्त देख कर रानी 
भंद्रगिरि पहाड़ के छिए चल पड़ी। आगे-आगे 
कुछ घुड़सवार चल रहे थे। रानी की पाछुफी 
भीच में थी। उसके पीछे बहुत-सी दासियाँ थीं। 
यानी की सवारी देखने के लिए शहर के सभी 
स्ी-पुरुष, बाल-अचचे घरों से वादर निकल आए। 

थोड़ी द्वी देर में रानी पहाड़ के पास जा 
पहुँची। उसने पृड़सवारों ओर दापसियों को 








व्हीं पहाडं के नीचे छोड़ दिया। स्वये 
तीन दासियों को साथ लेकर बेह पहाड़ पर 
बढ़ने ढुगी। - बेचारी को कभी पेदऊ चब्ने 
का अभ्यास तो था नहीं। इसझिए उसके 
पैरों में छाले पड़ गए और जल्दी ही 
उसकी सॉस फूलने लगी। केकिन उसने 
हिम्मत न हारी और बहुत मुश्किल से वहीं 
चढी जहाँ मुनि भद्रदन्त तपस्या कर रहे थे । 

मुनि निश्वऊ समाधि में बैठे थे। उनके 
चारों ओर लता-ब्रे्ें छा गई थीं। उनके 
वार्ों में चिड़ियों ने बॉसले बना छिए से। 
शास-फूस इस तरह उग आई थी कि मुनि 


उनसे ढक-सें गए थे ओर पहचानना 
मुश्किल था। रानी बड़ी सावभानी से 
उनके पांस पहुँची और प्रणाम किया | 
लेकिन मुनि अपने ध्यान में ड्बे 
हुए थे। उन्हें दुनियां फी कोई ख़बर न 
थी। इसलिए न थे हिले, न डले ओर न 
उनकी नजर ही खुडी। रानी झुप्चाप 
खड़ी रही। उनके ध्यान में फोई बाधा न 
डाली। वह डर रही थी कि कहीं मुनि 
गुस्सा न दो आएँ। थोड़ी देर तक सोच 
विचार कर उनको जगाने के लिए उसने 
एक उपाय किया। उसने एक हँडो में 
थोड़ा पानी और चावल मैंगाया। फिर उसने दो 
पत्थर ाकर उन पर हॉँडी चढ़ा दी और तीसरे 
पत्थर के बदले जपना घुटना टिफा दिया। तब 
उसने दौंडी के नीचे आग सुठ्ना दी | 
थोड़ी देर में आग भभक उठी। उसका 
घुटना जरक गया। उसने चीसत कर अपना 
घुटना खींच छिया। हौंडी नीचे दुरूक गई 
और चावल जमीन पर ग्रिखर गए | 
तुरन्त मुनि भद्वदन्त ने आँखें खोल फर 
कहा--* बेटी ! तुम्र किसी राज-घरानें की 
नारी मांठम दोती दहों। झावद तुम्हें कभी 
अपने हाथों रसोई बनाने श्री आदत नहीं 


अन्दामात्रा 





हो। इसीलिए तुम्हे चुल्हा सुल्गाना नहीं 
जाता है । जाओ, जोर एक पत्वर ले 
आजो जौर तीनों पर हॉड़ो चढ़ानो। इस 
तरह तो घुरना ही जण छोगी! ” 

रानी छही चाहती थी। वह मन ही 
मन खुझ् हुई और मुनि को फिर दण्डबत 
करके अपनी राम-अड़ानी सुनाने छगी। 
अन्त में औंचछ फेला कर, चरणों में माषा 
देक कर बह दोली---' मुनिवर ! कोई ऐसा 
उपाय बताने की कृपा कीमिए जिससे में 
सन्‍्तान का मुँह देख सके। 

/ लेकिन तुग्दारे भाग्य में सन्‍्तान तो है 
नहीं। ” मुनि ने छुछ सोच कर कहां। 

बह जुनते ही रानी मूर्ठित हो कर गिर 
पड़ी। उसकी यह दशा देख कर मुनि को 
दया आ गई। उन्होंने ध्यान लगा कर देखा 
तो मादम हुआ कि रानी के सन्‍्तान तो हो 
सकती है। लेकिन उसमें मात्र-पिता की 
जान का ख़तरा है। भगर छडुकी हुई तो 
माता के प्राण न वर्चेगे और छड़का हुआ 
तो पिता की जान झ़तरे में पड़ेगी। यह सब 
उन्हें साफ़-साफ़ दीख पढड़ा। लेकिन उन्होंने 
रानी से ग्रह सब नहीं बताया। वे बोले-- 
४ बेटी)! यहाँ से घोड़ी दूर पर उत्तर की 















ओर सांपों के राजा नागेन्द्र की बाची है। 
उसके चारों ओर चार भड्डे-बड़े साऊू फे पेड़ 
हैं। उनके बीच में बॉबी है और टीक बॉबी 
के ऊपर एक जाम का पेड़ है। उस पेड में 
बहुत से आम फले हुए हैं। तुम वंहों जाकर 
पहले बॉबी की प्रद्षिणा करनां। फ़िर उस 
पेढ़ से सात फछ तोड़नां। घर जाकर नही में 
स्नान कर उन सातों आमों का रस निचोड कर 
पी जाता। अवश्य सुस्हारी कामना पूरी होगी ।”! 

रानी मुनि को प्रणाम करके बड़ी ख़ुशी 
के साथ यहाँ से चठी जोर सीधे नागेन्द्र की 
बौँधी के पास पहुँची। चारों ओर चार साछ 
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के पेड़ ये। बीच में बॉबी और बौंबी पर 
उगा हुआ एक जाम का पेहु। पेड की 
हाल्यिं फलों से लदी हुई थीं। रानी ने 
भक्ति-भाद से बाँबी की प्रदक्षिणा की और 
प्रेड़ पर चंद गई। लेकिन जल्दी में वह 
मुनि की हिदायत भूछ गई ओर जौंचछ 
भर फल तोड़ कर नीचे उतरी। उतरते ही 
उसे मुनि की बात गराद हो आई | धवरा 
कर उसने गिन कर देखा तो आऔदल में 
सात ही फ़छ निकले। उसे सन्तोष न 
हुआ। छाछच के मारे वह फिर पेड़ पर 
चढ़ गई और ऑऔंचल भर फल तोड़ कई । 
लेफिन नीये उतर कर देखा तो फिर 
सांत-के-सात ही निकले। वह तीसरी वार 
फिर पेड़ पर चढ़ी और झल तोड़ने टगी। 

एकाएक घरती डोल उठी और पेड 
झूलने झूया। रानी के द्वाय-पैर ढीले पड़ 
गए। बॉबी में से बारद फ़न वाह 
नागेन्द्र कोष से फ़फकारता बाहर निकला 
और आम के पेड़ें पर चदने डगा। यह 
देख कर रानी के प्राण सूख गए। 

“४ क्षौन हो तुम, जो बिना मेरी इजाजत 
के मेरे पेढ़ पर चढु गई हो जोर 
फल तोड़ रही हो ! देखो, अब कैसा फल 
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मिख्ता है तुमको ! ” नागेन्द्र सरसराता 
पेड़ पर चंद रहा था। 

४ हाय रे मगवान | तुमने क्‍या किया ! 
अभी तो मेरी कामना पूरी नहीं हुई। मैंने 
जिसके लिए इतना कष्ट उठाया उस 
सन्‍्तान का मुँह तो देखा ही नहीं! 
मैं निस्सन्‍्तान ही भरने जा रही हैं। 
हे नागेन्द्र! मेरी मार्थना सुनो! अपराध का 
उण्ड तो मुझे दो | लेकिन इतनी कृपा करो 
कि अभी मुझे छोड़ दो। जब मैं सन्तान 
का मुँद पहली वार देख दैगी तब से नो 
महीने के बाद शेष-यूनों को आकर मुझे 
ड्स लेना। तब तक तो मेरी जान बचा 
दो |!” रानी ने कातर हों कर कहा | 

“ बहुत अच्छा, तू जा! मैं तेरी वात 
माने लेता हैं। तुम्हारे सात एड़कियोँ 
होंगी। सबसे छोटी रूडकी को मेरा नाम 
रख देना। लेकिन अपना वादा भूहना 
मत | ! नागराज ने कह्दा | 

“ हाय! नागराज! तो क्‍या समी 
झूड़कियाँ ही होंगी ! क्या मेरे भाग्य में 
रझूड़का नहीं लिखा हे? कम से कम एक 
'छडका तो दे दो ! ” रानी ने बड़ी दीनता 
से कहा। 
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च्छ लेकिन अगर छड़रा हुआ तो तुम्दें अपने 
सुहाग से हाथ धोना पड़ेगा। ' नागेन्द्र ने कड़ा। 
«४ सत्र मुझे ठड़कियों ही दो | मैं सुहागिनी 
रह कर ही मझें। क्या लड़कियों से वैश्व नहीं 
चज़त| ? "' रानी ने कहा। नगेन्द्र रानी को 
वादे की याद दिला कर अपने बिल में चला 
गया। रानी के मन की सारी चिन्ता दूर हो गई | 
वह खुशी-खुशी नीचे उतर आई और दास- 
दातियों के साय नगर को छोट पड़ी | 
रानी के छोट जाने फी ख़बर सन कर राजा 
बड़े आनन्द से अगवानी करने आया। वह। उसे 
बड़ी धृम-धाम के साथ महल में ले गया। 
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दूसरे दिन रानी ने नहां-धोकर एक सोने 
की कटोरी में सातों जागों का रस निचोड़ा 
ओर गन ही मन मुनि भठठन्त और नागेनस्र का 
नाम ले कर उसे पी मई। रस पीने के छः: 
घष्टी बाद रानी के गर्म रह गया। उसका मैँह 
पीछा पड़े गया। सात्यीं घड़ी में ग़ानी 
के मसव-पीडा आरंभ हुई। जनेफ्षों चतुर 
दाइयोँ ने आकर रानी की देख-माल की | 

आटवीं घड़ी में सनी के सात हड़कियों 
पैदा हुईं। राजा ने तुरन्त शहर भर में 
ल़ुशिग्रों मनाने का हुक्म दे दिया। 

झड़कियों के जन्म के तीन महीने वाद 





प्य ने राज भर में पूजा-पाठ करवाया। 
पुरोहित ने. आकर राजा की सातो लड़कियों 
का नामकरण किया। बड़ी का शुणवत्ती, 
दूसरी का रुपवती, तीसरी का भाग्यवती, 
चौथी का हेमवती, पॉचबी का सुखवती, छठी 
का चुद्धिवती ओर सबसे छोटी का नाम 
नागवती रखता गया। 

लड़कियों के चौंद से मुख देखती, 
हैसती-खेलती रानी दीन-दुनियों को भूल गई । 
ब्ेचारी को बिल्कुल होश न रहा फिदिन 
बीत चले हैं। एक दिन उसने पुरोदित से पृछा 
कि शेष-पूनों कब दें? पुरोहित ने पन्ना देख 








कर उत्तर दिया--- आज से तीसरे दिन।!! 
सुनते ही रानी प्र से पाँव तक कोंप 
उठी | तीन दिन के बाद नागेद्ध आकर उसके 
प्राण दर लेगा। फिर उसकी फूछ सी कोमल 
संतान की देख-माऊ कौन करेगा? अगर 
राजा दूसरा ब्याह कर ले! तब तो सोतेडी माँ 
इनके लिए नागिन बन जाएगी। हाथ मगबान | 
इतने अनाथ बच्चियों की क्‍या देकझ्षा होगी ? 
यह सोच कर रानी ने राजा को बुछ 
मेंजा और उससे सारी कहानी कह दी। 
अन्त में यह भी कह दियां कि अब॑ उसकी 
मिन्दगी के तीन थी दिन गराक्की हैं। झह 
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पुनते दी राजा पर मानों गांज गिरी। मूछिंत 
हों कर बह बहीं गिर पड़ा। 

राजा को इस हाल्त में देख कर मन्त्रियों 
ने कदा--/ महाराज ! जाप कुछ चिता न 
करं। हम ऐसा उपाय करेंगे कि नागेंन्द्र 
रानी जी का वाल भी बंका न कर सक्ेगा। ” 

फिर मन्त्रियों ने बीच बाजार में दो 
वहुत ऊँचे ख्म्मे गड़वाएण। एक सोने 
का सन्दृक्त बनवा कर उन सम्मों से रुटका 
दिया। उस सन्दुक में रानी लेट गई। उदे 
चारों तरफ़ से बन्द करके ताछा जड़े 
दियों गया। फिर उन खम्भों के चारों तरफ़ 
पड़ी गहरी खाइयौं छोद कर उनमें तेल मर 
दिया गया जौर उसमें आग छगा दी गई। 
शहर के सभी दरवाजे मजबूती से बन्द कर दिए 
गए भर सैंकड़ों दण्रियार-वन्द सिपाही घूम-घूम 
कर पहरा देने कमो। सारा शहर सावधान था। 
सब यही सोच रहे थे देखें, अब नागेन्‍्द्र 
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शेष-पून्ों आई। नागेन्द्र बहुत देर तक 
रानी की राह देखता रहा। लेकिन जब यह 
नहीं आई तो उसे बड़ा गुस्सा जाया। यह 
अपने बारदों फन फैला कर फुफफार उठा | फिर 
सरसराता नगर की तरफ़ चत्म। दूर से कहाँ 
की तैयारियों देख कर उसके गुस्से का बारपार 
न॑ रहा। सूक्ष्म-रूप धारण कर बह उड़ा और 
सीधे रानी के सन्दृक में जा पहुँचा। “अरी 
बिधास-घातिनी | तूने सिफ्र अपना वादा ही 
नहीं तोड़ा। उल्टे मुझे मरवाने की कोशिश 
की | घोल--च्ुप बयों हो गई ! '' नागेन्द्र ने 
जीम रुप-छाा कर कहा | 

“ जागराज ! इसमें मेरा कोई अपराध 
नहं।। यह सत्र मेरी इच्छा के विरुद्ध हुआ 
हैं। में तो अपना वादा पूरा करना ही 
चाहती थी।” टानी ने साहस अटोर कर 
कड़ा | फिन्तु उसी समग्र उसे अपनी उन 
अबोध बच्चियों की याद जा गई और कह 


कैसे आता है ओर रानी को कैसे इसता हैं |" यहीं मूर्छित होफर गिर पडी। . [ सशेष ] 
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चच्ो! तुम तो जानते ही होगे कि अरब 
घोड़ों के लिए बहुत मशहर है। किसी 
समय अरब के एक गांव में ' गिजरू ' नामक 
एक अज्ूगी रहता था। वह अपने कबीले 
का सरदार भी आ। गिजर बढ़ा इन्साफ़- 
पसंद आदमी था। किसी के साथ रू-रियायत 
करना नहीं जानता था। लेकिन दिर उसका 
बड़ नरम था| 

गिजरू बड़ा दानी भी था। उसके दान- 
धर्म की शोहरत हर तरफ़ फैली हुई थी। 
दान करने में बह कमी आगा-पीछा नहीं 
करता था। उसके मैंह से कमी “नहीं! न 
निकछता था। उसके पास अपना कुछ नहीं 
था। जो छुछ था ख़ुदा का था और बह उसे 
ज़ैरात कर देता भा। उससे ख़ैरात पाने की 
आज्ञा में दूर-दर के छोग उसके पास थया 
करते थे । 
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गिजरू के घर जब कोई मेहमान आते 
तो बह ख़ुद उनकी अगवानी करता और 
आदर के साय णैंदर ले जांता। बड़े प्रेम से 
उनको नहंस[्ता-धुलआता और तरह-तरह के 
पकवान बनब्रा कर उन्हें खिझाता-पिखता | बह 
उन्हें अपने पछक़ पर. सुछाता और उन्हें 
किसी तरह की तक़लीफ नहीं होने देता। 
छोग उसकी ख़ातिरदारी से इतने खुश हो 
जाते कि छोंटनें पर हर जगद उसी की 
बड़ाई करते। उससे जलने वाले और छाठची 
लोग भी उसके घर आकर इतने खझ़ुध हो 
जाते कि उनका दिल बंदर जाता और वे 
उसके गहरे दोस्त बन कर वहाँ से जाते। 
गिजरू फो दुनियोँ में अजगर जान से भी 
प्यारी कोई चीज़ थी तो कह उसका एक घोड़ा 
थधा। उस घोड़े का नाम था ' अपराक !'। 
बह उस पर सो जान से न्योछावर था। 


कुसम 











उस समय अरब देश का सुछतान था 
इब्रहीम | इत्रदीम बढ़ा नेक जादनी था। उसे 
भी घोड़ों का बहुत. झोंक था। इसलिए बह 
दर-दूर से सुन्दर घोड़े मैंगवाता और अपने 
क्षस्तवल की रोनक्र बढ़ाता। 

एक दिन उस सुल्तान के फान में किसी 
ने फैंक दिया--/ हुजूर ! आपके समी थोड़ों 
से गिजरू का घोड़ा 'अमराक' ज्यादा 
खूबसूरत है |! यह सुन कर छुल्तान ने अपने 
आदमियों को बुझया और कहा--“* जाओ, 
ऊँटों पर अध्चर्पिमों छाद छे जाजों और गिजरू 
को मुँह-मौंगा दाम दे कर ' अमराक ' को 
स्रीद ख्ंजों। !! 





सुझ्तान के लादमियों ने जाकर गिज्ञरू 
से यह बात कही। लेकिन वह राजी न 
हुआ | तेंग्र उन्होंने दाम बढ़ा दिया। फिर 
भी गिजरू राजी न हुआ। सुल्तान के 
आंदमियों नें सात गुना दाम बढ़ा दिया। 
लेकिन गिजरू हर बार' इनकार करते गया | 
उसने बड़े विनय के साथ कहा--“ जमराक 
के सिदा जाप ओर कोई भी चीज़ मौंविए, मैं 
देने को तैयार हैं। 

आख़िर सुल्तान के आदमी द्वताश होकर 
लौट आए आर सुल्तान से सब वार्ते 
कट सुनाई। तब सुझतान ने मन में सोचा- 
“ न जाने, वह घोड़ा कितना खूबसूरत है कि 
गिजरू किसी मी दाम पर देने को तेयार 
नहीं होता। जरा मैं ख़ुद जाकर देख आएऊँ। "! 

यहू भेस बदक कर गिज्रद् के घर 
पहुँचा। वहीं जाकर अमराक फो देखा तो 
उसका दिल काबू से बाहर दो गया। लेकिन 
बह करता क्या ? जब्र उस गिजरू ने जिसके 
मुँह से * नहीं” न निकठता था, इनकार कर 
दिया तो बह कैसे अमशक को था सकता 
था? यह उदास हो अपने महऊ को छोट 
आया और इसी फिक्त में बीमार पढ़ गया। 


चन्दप्मामा 





घीरे-धीरे सुल्तान की भीमारी बढ़ती 


गई। आख़िर सुल्तान के छड़के ने वीर 


को बुला कर कहा--- बजीर साहब ! किसी 


तरह जमराफ को छाना ही चादिए। नहीं तो 
अब्वाजान की जान न बचेगी। भोडिए, आप 
की क्‍या राय है! ”' 


'बजीर ने कढ़ा---“ झादहजादा सादब! ४ 


आप घबरादए नहीं | «आप तो जानते दी हैं 
फि गिजरू केसा दानी आदमी है! उसके 
मुँह से * नहीं ' कमी नहीं निकछता। फिर 
उससे यह घोष्दा माँग लेना कोन सी बढ़ी 
बात हैं! इस बार आप खुद गिजरू के यहाँ 
जाइए। उसे सुछातान साहब की बीमारी की 
वात सुना कर साल भर के छिए घोड़ा मौंग 
लीजिए। कहिए कि एक सार बाद जरूर 
छोटा दुगा। जाप जाइए; इस बार थोड़ा 
आपको जरूर मिलेगा।! 

झाहजादा कुछ सवार साथ लेकर तुरन्त 
बहाँ से चछा और गिजरू के गाँव जाकर 
देखा तो माछ्म हुआ कि सारा गौय सूना 
पढ़ा है। वह सोच द्वी रहा था कि अब क्या 
किया जाए। इतने में उसे एक गड़रिया 
दिखाई दिया। उससे पूछने पर उसने 
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बताया कि सूखा पड़ जाने के करण गाँव 
वाले यहाँ से कई फोंस की दूरी पर एक 
झरने के पास जाकर रबने छगे हैं। शाहजादा ' 
फिर वहाँ से चल कर थोड़ी देर बाद गिजरू 
के पह़ाय पर जां पहुँचा। गिजरू ने उसे 
देख कर बड़ी आब-भगत की। थोड़ी देर में 
सब छोग खाने वैठे। शाहजादे ने ऐेसा 
खाना कम्ती नहीं स्वाया था। 

खाने-पीने के बाद गिजरू ने शाहजादे 
से पूछ-- बताइए ! आप यहाँ क्यों तशरीफ़ 
छाए हैं? में आपकी क्या लिदमत कहूँ!!! 

तंब शादजादे ने सरगाते हुए फकहां-- 
' में आपसे ' अमराक ' को मौंगने आया हैं।* 


सन्दामामा 


_ #%-/%क& «७ कक कक कऊ ७ ऋ रह ऋहऋ #% रूह ऋ<ऋक छक कक 


' क्ष्या ? अमराक फो १ ' गिजरू चकित हो 
गया। उसके मुँह से और कोई बात न 
निकली। 

“ हाँ, अमराक दी फो ” यह कह कर 
गादजादे ने साशा किस्सा कह छुनाया और 
अन्त में यह भी कद दिया कि अमराक के 
बिना सुल्तान की जान न बेचेगी। 

यह सुनते धी गिजरू चुपवाप आँसू 
बहाने छगा | 

तब क्षाहजादे ने पूछा-- क्‍यों गिनरू ! 
चुम आस क्‍यों बहा रहे हो £ ” 

गिनरू ने आंधू पॉंछते हुए जवाब 
दिया--“ इसलिए कि अब आपपको देने के 
लिए अमराफ नहीं रहा। जापके जाते पर मैं 
बड़ी फ़रिक्र में पड़ गया। क्योंकि आपको 
खिलने के छिए घर में गोइत नहीं धा। तब 
मैंने अपने प्यारे अमराक को मरवा डात्य । 











जापने जो गोइत खाया हें, बह उसी 
अमराक का था। 

तब शाहजादे ने गिजरू को दिल्मसा देते 
हुए फहां- गिजरू:! आज़ तुम्हारा नाम अमर हो 
गया। तुमने संसार फी दिखा दिया कि 
मेदमान की ख़ातिरदारी कैसे की जाती है। 
जमराक तो अत्र नहीं रहा। लेफिन जब तक 
दुनियां रहेगी तब तक तुम्हारा और अमराक 
का नाम छोगों कीं जबान पर होगा। ”' 

शाहजादे ने लौट कर सुल्तान से सब 
कुछ कह मुनाया। कुछ दिन बाद जब 
सुल्तान चंक्नां हों गया तो उसने जिस जगह 
भाहजादे की दाकत की गई थी उस 
जगह जमराक फी ग्राद में एफ बड़ा भारी 
पत्थर का घोड़ा बनदां दियां। आज भी घोड़े 
की उस मूर्ति को देखते ही छोगों फो गिनरू 
का फिस्सा याद आ जाता है। 


रा जा 
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एक गाँव में विसेसतर नाम का एक किसान 

रहता था। वह बड़ा मेहनती था। सबेरे 
उठता तो शाम तक फोई न काम फरता ही 
रहता । कभी बेकार नहीं श्रैठता | इसलिण 
कुछ ही दिनों भें उसकी जायदाद दिन दूनी 
रात चौगुनी बद गई। उसने कई सो बीघे 
जमीन खरीद ली और रहने के लिए एक महरू 
बनवा छिया । 

यह सब तो था। लेकिन उसके कोई 
बाल-बणे न थे। इसलिए वह हमेशा उदास 
रहा करता था। वह मन ही मन सोचता+-- 
' भगवान भी कृपा से मुझे खाने-पहलने की 
कोई कमी नहीं है । दस आदमी मेरे पास 
मौंगने के लिए जाते हैं। मुझे किसी के 
आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ती | 
लेकिन इस पन-दोल्त से क्या. फायदा दे 
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जब कि सारा घर ही सून। हो रहा है !' इस 
तरह वह बहुत चिता करता | 

आखिर बहुत दिनों बाद भगवान शंकर 
की कृपा से उसके एक छडका पैदा हुआ । 
इसलिए उसने उसका नाम क्ृपा-संकर रखा। 
कट जन्म-जात कैजूस निकछां। दान-पुण्य 
उसको फूटी आँखों न स॒हाता था। उसके 
माँ-बाप जब किसी को कुछ देना चाहते तो 
वह रोक देता। उसके मां-बाप सोचते कि 
जब वह बड़ा हो जायगा तो स्वभाव बदल 
ज्ञागगा। तब उस में उत्तनीं कैजसी नहीं 
रहेगी | छेकिन कट ज्यों ज्यों बड़ा होता गया 
उसकी कैंजूसी मी कहती गई । 

» ऐसे नहीं होगा । अगर उसका व्याह 
कर दिया जाय तो बहु आ कर उसको दान- 
पुण्य करना सिखाएगी | घर की भर्यादा 


नयकफुस्ार 
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गूदड़ दिए | ख्वाना खाने के छिए उसने 
उन्दें दिया मिद्दी का टीकरा । जब खाने 
का वक्त होता तो कृपा-संकर रसोइर को 
साथ लेकर योठ में जाता | कुछ रूखा 
सूखा उन टीकरों में परोसवाता और पीने 
के लिए गॉड देता। 

कृपा-अकर के मां-वाप बेचारे उस 
पर जाम छगाए बैठे ये क्रि बुद्ापे में वह 
उनकी सेवा-ट्इरकू करेगा। लेकिन उनकी 
+4 सारी आशा पर पानी फिर गया । वे अब 

के 5 अका+ ० उसके नाम को रोने रगो। आख़िर उन्होंने 
कट हे गइ मर (उसके माँ... यह सोच कर संतोष किया कि जब पोता 
से उसका ब्याह. कर दिया। लेकिन यह क्‍या पैरा होगा तो, उस संन्यॉय री भी कर 
थी कि उसके माँ-बाप एक बत्म दी स्मीद जल निकालेगा। आखिर उन्हींने जो सोचा था 
आए। पड़ल़े तो उसकी कंजूसी से मोंगने पही हुआ। कुछ दिनों बाद इसा-झैकर के 
बाझ़ों को दी दस पहुँचता था| छेकिन अब 'फ्त लड़का पेदा हुआ। “ होनहार बिरवान 
उसके माँ-माप को भी उसका मजा मिलने के दोत चीकने पात |” छड़के को देखते ही 
रगा। बच्चो! जानते हो, 'पा-शैकर ने क्या भास-पडोस वालों ने फहा-- छड़का ठीक 
किया ! उसने अपने माँ-बाप फो घर से अपने दादा को पड़ा है| यह उन्हीं की तरह 
निकाल दिया | उनको गोठ की गंदगी में उदार होगा |” इसीलिए वे उसको पधर्मपाल 
रहने के लिए कट्ठा। द्रटी खाटों पर सोने के कहने छंगें। छेकिन बूद्दे और बुड़िया के 
लिए कद्ा | पहनने-ओदुने के लिए उन्हें नसीब में पोते को नी भर देखना और 


चन्दामात्रा 
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न में लेकर ल्लेलाना भी बदा न था | 
क्रपा-संकर ने ऐसा वैंदोचसत फिया कि छड़के 
को अपने दादा ओर दादी की कोई खबर 
भी न छग सके | 

लेढिन भर्मपाझ ने जय होश सम्दाला 
तो उसे अपने दादा जोर दादी की सारी 
दुदृंशा मांझम हो गई । उसके पिताने उसको 
गोठ में जाने से मना कर दियां था| लेकिन 
पह छिप कर रोज दादा के पास पहुँच जाता। 
कुछ दिन में कृपा-शैकर को इसका पता चछ 





गया । लेकिन बड़ कुछ कर न सकता था | 
अत्र भर्गपाल ख़ुले-खजाने दादा के पास जाने 
लगा । चह इसी सोच में पड़ा था कि केसे 
वादा का कष्ट दूर करे ! 

एक दिन कृपा-दौकर जपने मो-बाप को 
खाना देने के छिए गोठ में गया तो धर्मपाल 
भी उसके साम्र हुआ | जब वूदे ने रूख़ा-सूखा 
खा लिया तो उसके ठीफरे में मोड डाल दिया 
गया। बूढ़े ने नाँड पीने के लिए ठीकरा 
उठाया। लेकिन बुढ़ापे के कारण उसके 








पर हाथों से ठीकरा छुट गया जार गिर 
कर ट्रक ट्रक हो गया । तब धर्मपाल ने जो 
पास ही खड़ा-खड़ा देख रहा था, झपट फर 
अपने दादा फा हाथ पकड़ लिया और कहा- 
" द्रादा जी! जापे ठीकरा फोड़ दिया! 
कहिए; अब मेरा काम कैसे चलेगा? जम मेरें 
मां-बाप बूढ़े हों जाएँगे तो फ़िर मैं उनको 
फिल चीज़ में माँड पिलाऊँगा ?! आपने यह 
अच्छा नहीं किया | भव तो मुझे एक नया 
ठीकरा खरीदना 'होगा।”' उसने गुस्सा 
दिखाते हुण कहा | 

अब क्ृपा-संकर को अपनी गछती माछम 
हों गई। बढ़े माँ-बाप के प्रति उसका जो 


ब्रताव था उसके लिए यह धार्मिन्दां होने छगा। 


भव उसे ढर भी छगा कि इस पाप के फल- 
स्वरूप बुद्ापे में कहीं उसकी भी ऐसी ही 
दुर्गत न हो | बद्र तुरंत अपने मां-बाप के पैरों 
पड़ गया ओर औंसू बहाते शुए माफी माँगी। 
उसको पछताते देख फर उसके मां-बाप का मन 
भी साफ़ हो गया। वे धर्मपाऊक की चतुराई 
देख कर बहुत ख़ुण हुए ओर उसे बार वार 
आशीर्वाद देने लगे । 

अब ह#पा-श्ैकर ने बड़े पेम फे साथ 
मौं-वाप को महल में ले जाकर रखा | उसने 
अब उनफी सेवा-टह में कोई कसर न होने 
दी । उसके परिवार में फिर से आनंद का 
राज हो गया भौर उनके दिन हैंसते-खेलूते 
कटने लगे | 








हा भने अगर में एक वाघ रहता था। वह 
उस जँगरू का राजा था और उसका मंत्री 
था एक तोता | बंद तोता बड़ा दयाल, दानी 
और परोपकारी था। जो कोई उस ज॑गछ में 
जा जाता उसको तोता जपने राजा से कह 
कर रुपया-पैसा दिस्यता और बढ़ी इज़त के 
साथ ज॑गलछ पार करा देता | इसलिए तोता जब 
तक मंत्री रहा, तब्र तक ज॑ँगरू के राजा का 
गद्य सारे सैसार में फेल गया । 
एक दिन एक गरीव ब्राह्मण उस जैंगछ में 
आया। उसने आकर बड़ी दीनता के साथ 
मंत्री तोते की चरण छीं। तोते को उस 
चेसारे ज्ञाक्षण पर बड़ी दया आयी। उसने 
अच्छा समय देख कर जँगल के राजा से 
ग़रीर ब्राह्मण की सिफ्रारिस्त की | तब आघ ने 
कहा---* अच्छा तो तुम्र उसकी सहायता कर 
दो | राजां का थर्ग ही है कि वह संकट में 
पड़े हुए लोगों को उबारे। मद फोन सी बढ़ी 


बात है ! ” तब तोते ने त्राक्षण को बहुत-सा 


धन दे दिया। ब्राक्षण ख़ुर्शी खुजली पर 
छोट गया । 

बह ब्राक्षण उस घनसे एक साठ तक बड़े 
सुरू से रहा | लेकिन था वह बड़ा खर्बचाौझ | 
इसलिए थोड़े ही दिनों में सारा घन छुक 
गया ओर बह फिर मूल्लों मरने गा | 

तब उसे फिर जैगछ के मंत्री तोते की 
उद्ारता और दानसीछता याद आई। बह 
फिर उस जँगछरु की जोर चछा | 

लेकिन तब तक बाघ-र॒डा के दरबार में 
बढ़े वड़े हेर-फेर हो गए ये। अब मंत्री के 
आसन पर तोतें के बदले एक कोौआराम 
विराजमान थे | 

ब्राह्मण ने मंत्री कोआराम के पास जाकर 
अपनी राम-कहानी सुनाई। कोए ने कह-- 
ब्राक्षणों के सरकार से बढ़ कर और कोने 
सा पुण्य हो सकता है? आप यहीं बैंठे रहिए। 


रम्ाकांत जायसथघाछ 


हा अभी राजा से कह कर आपकी मदद करा 
देता हैं।” यह कह कर कोसाराम आघ के पास 
गया। “ आज बहुत दिनों बाद हमारी किस्मत 
ख़ुल गई है | देखिए न, बठे-बिठाए मनुष्य का 
परांस खाने को मिऊ रहा हैं। एक भारी तोंद 
बाल मोटा-ताजा ब्राक्मण आपके दर्शन के लिए 
आया है। उसका फेसा सत्तार करना है 
सो तो आप जानते ही हैं?” कौभाराम ने 
बाघ से कद्टां और जाकर ग्राह्मण को उसके 
पास भेज दिया| आश्मण फो देखते ही बाघ 
गरन कर उस पर हटा। ब्राश्मण ने कौंपते 





हुए. हाथ जोड़ कर कद्दा-- राजन | मैं 
ग़रीव बाल-बचों वाण आदमी हैं। म॒त्ते न 
पारिए। पिछली बार आपने मुझ पर बड़ी 
पा की थीं। आप के ही दान से आज तक 
भें अचों-सहित सुख से दिन काट रहा था। 


मैंने सोचा था कि इस गरार भी आप मुझ 


ग़रीव की मदद कर वेड़ा पार छगा देंगे। 
इसीलिए मैं यहाँ आने का साहस कर सका । 
अगर मुझे माउम द्ोता कि आाप मुझे मार 
डालेंगे तो मेरी क्ग्मा मजारू थी कि जो यहाँ 
तक झा जाता ? ! ब्राह्मण की ये बातें सुन 
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रे बाघ को कुछ तरस आ गंया। उसने 
कड़ा--- पगले कड़ी के! देखते नहीं कि 
जमाना बदर गया हैं। धर्म बदरू गया है। 
साभ्र ही राज-मन्त्री भी चदछ गगा है। क्या 
तुम समझते हो कि अब भी दुनियां उस्री 
वात्रा आदम के ढंग पर चल रही है? तुम 
सोचते दोगे कि राजा तो नहीं बदला है। 
लेकिन यह तुम्हारी मूल है। मन्त्री के साथ 
सांथ -राज़ा भी बदल गया है। राजा तो 
मन्त्री की सलाह पर चलने बाल्म कठ-पुतछा 
है। पिछली बार मेरे मन्त्री तोते ने तुम्हारी 
सिफ़ारिश की थी। इसलिए तुम्हें उतना धन 
मिला था। नए मन्त्री की सत्यह के अनुसार 
आज में तुझे खरा जाता। झेकिन तुमसे 
पुरानी जान-पडचान है। इसलिए तरस खाकर 
छोड़ देता हैं। अब्र तुम यहाँ से तुरन्त 
रफूचढूर दो जाओ। नहीं तो कुझछ न होगी। ' 


ब्राक्षण भगवान का नाम लेकर वर्दी से 
सिर पर पैर रख कर भाग निकला | वह मन 
ही मर्न डइर रहा था कि कटी बाघ फिर 
अपना निश्चय वदछ न डाछे | 

ब्राप्मणन की शल्ली बढ़ी उतावरी के साथ 
अपने पति की राह देस्न रही थीं। आाक्षण 
को खांठी हाथ हॉफते हुए. भाया देख कर 
उसका मन निदाश् हो गया। शक्मण ने जन 
सारी फहानी उससे कह सुनाई तो उसने 
काशी-माँ का नाम लेकर कहा--“ धन्य 
काली मैया! उनकी कृपा से धन नहीं मिल 
तो न सही। जान तो बच गई! ग़रीबी में 
भी दिन किसी न किसी तरह कट ही जाते 
हैं। न होगा तो और किसी ऐसे राजा की शरण 
केगे जिसके दखार में अण्छा मन्त्री 
हों।” यह कह कर उसने मुख्र की 
सॉस छीं। 








.. ने जमाने की बात है। ईद्रशृप्त कर्टिंग 
; का राजा भा। उत्ते एक दिने समंदर 
की सेर करने का शोक हुआ। राजा का 
शौक पूरा न हो तो और किसका दो ! सुर॑त 
हैस के जाकार का एक संदर जहाज बनाया 
गया | राजा अपनी स्त्री और मंत्रियों के साथ 
उस पर चढ़ कर समुद्र फी सेर करने निकला | 
जहाज ने छंगर उठाया। मस्तृझू से पार 
ताना गया जोर जहाज तीर की तरद छहरों 
को चीरता निकल पड़ा। 
लेकिन न जाने, जहाज फिस जुरी साइत में 
चत्म भा! बीच समेदर में जाते-जते बड़ा 
भारी तुफ़ान आ गया। हवा के क्षोंकों से 
पाछ की धज्याँ उड़ गई। मस्तुरू टूट गया 
आर जहाज सूखे पत्ते की तरह डोलने छगा। 
जहाज के सब लोगों के प्राण नप्तों में समा 
गए | खल्यसियों ने जहाज को किनारे णगाने 
की बड़ी कोशिश की। छेकिन उनकी एक 


न चडी। थोड़ी देर बाद पहाड़ जैसी एक 
ऊँची तरंग उठी जोर पछ में जहाज को 
निगल गई! जहांज पर जितने छोग थे सभी 
बक्ृ-गर्भ में जाफर सद्गा के छिए सो गए। 
महाराज ईंद्रयूज़ गोते सा दही रहे थे कि 
उन्हें एक कुंदे फा सहारा मिल गद्या। वे 
तर कर जान बचाने फी कोशिश करने लगे। 
थोड़ी देर बाद उन्हें ऐसा मातम हुआ कि 
उस कुँदे का दूसरा सिरा पकड़ कर और 
कोई तेर रहा है। उन्होंने पूृण---' फौन 
हैं!" “हें रानी हैं । ”" जवाब जाया।| यह 
सुन कर महाराज को पहले तो बड़ी खुन्नी 
हुई! लेकिन सुरंत नन में विचार उ्ठा कि 
आखिर हम कितनी देर तक इस तरह तैरते 
रहेंगे? उन्होंने रानी से कहा--“ बाहे जो 
कुछ भी हो, कंदे को छोड़ना मत। जगर 
भगवान फ्री हसा हुई तो हम दोनों इसी के 
सहारे पार छग जाएँगे।” आंज़िर हुआ भी 
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ऐसा ही। उसी कंदे के सहारे तैरते हुए 


बे दोनों फिनारे पहुँच गए। 

ओर कोई होता तो उस कंँदे को वहीँ 
छोड़ कर अपनी राह पकड़ता। लेकिन राजा 
और रानी ने ऐसा नहीं फ्रिया। उन्होंने 
समझा कि भगवान ने ही उस क॑दे के रूप 
में उनकी जान बचाई है। इसलिए उन दोनों 
ने बड़ी श्रद्धा के साथ उस कंदे की प्रदक्षिणा 
की और उसे हाथ जोड़ कर प्रणाम क्िया। 
तब महाराज ने रानी से कह|--“ इसी कैँदे 
के फारण आज हम दोनों की आन वी है। 
यह कोई मामूली कुंदा नहीं है। इसलिए हम 
इस कुदे से दो देव-मूर्तियों बनवा कर उन्हें 
मच्दिर में रखेंगे और उनकी पूजा करेंगे। क्यों, 
यह अच्छा होगा न!" रानी ने जवाब 
दिया-- आपको तो अच्छी बात सूझ गई। 
हम जरूर ऐसा ही करेंगे। इसी कुँदेने तो 
हमारी जान बचाई है।”" 

राजा और रानी उस ऊँदे फो छिवा कर 
अपने महछ में पहुँच गए। दूसरे दिन तक 
राज भर में यह बात फेल गई कि एक 
लकड़ी के कुँंदें ने राज! की जान बचाई है। 
इसलिए राजा उससे दो देव-मूर्तियोँ वनयाना 
चाहते हैं। बस. अब क्या था! देश के कोने 
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कोने से शिश्ली लोग भाकर दाना! के दरबार 
में जम हों गए। हर कोई कहता था कि 
मूर्तियों बनाने का कम मुझी को सौंप दीजिए। 
उन सत्र को देख कर राणा पड़ी चिता में 
पड़ गया कि आख़िर सूर्तियों बनाने का काम 
सौंपा जाए तो किसे ? उसे केसे मांछम हो 
कि सब से अच्छा सझिल्यी कोन है? इसलिए 
उसने सब से कह दिया कि मैं इसका निर्णय 
कुछ करूँगा | 

उस रात राजा को भगवान ने स्वप्न में 
दशन देकर कहा--" हे राजा ! उस कुंदे से 
देव-सूर्तियाँ बनाने फा क्लम उन प्षिल्फियों में 
से किसी को न सौंपना। थे उसके योग्य 
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जितने दिक्पी थे समर मन ही मन राजा को 


कोसते हुए चले गए। लेकिन हर किसी के मन 
में अब भी यही आशा थी कि जब इस वृद्े से 


५५ पे है ५ _ काम नहीं होगा तो राजा मुझी को बुल्मछँगे । 


उस बुंढे शिल्पी ने पहले राजा के सामने 


| 3 है कुछ दाद रखीं-“ जब तक मैं ये सर्तियाँ 
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नहीं हैं। कल तुम्दारे दरबार में एक डूद़ा 
शिल्पी आएगा | उसी को यह काम सौंपना। !' 
इतना फह कर वे अन्तर्धान हो गए | 

दूसरे दिन सचमुच ही एक बूढ़े झिल्पी 
ने राजा के दरार में जाकर कद्ा---' राजन ! 
में एक शिल्पी हूँ। मैंने सुना है कि आप दो 
मूर्तियाँ बनवाना चाहते हैं। मैं आपकी सेवा के 
लिए तैयार हैं | '” लेकिन वह शिल्पी वडा बढ़ा 
था। वह तो बगैर छाटी के चल ही नहीं 
सकता था। इसलिए सभी दरबारी ऋना-फूसी 
करने लगे कि यह यधा झ़ाक मूर्तियों बनाएगा ! 
लेकिन राजा ने अपने सपने की याद करके 
उसी को यह काम सौंपा। तब यहाँ और 


आने पाण। मैं एक बन्द पर में बैठ करे 
गूर्तियाँ बनाऊँगा। जब मेरा काम खतम हो 
आएगा तो में खुद किवाढ़ खोल कर बाहर 
आ नारऊंगा। लेकिन इस बीच में कोई मुझे 
छेड़े। नहीं तो काम पूरा नहीं होगा।' 
राजा ने उसकी झंतें मान लीं। लेफिन 
वदरवारियों ने मन में कहा--" देखें, यह 
बूद्ा अँपेरे में बेंठ कर कसी मूर्तियाँ बनाता 
हैं? फ़या यह डरता हैं कि मूर्तियों को नज़र 
छग जाएंगी ! !! 

राजां ने शिक्षी के लिए एक घर बनवा 
दियां। बुद्दा उस दुदे को लेकर घर में बैठ 
गया और अन्दर से सारे दरवाजे बैंद कर 
लिए। यों कई दिन बीत गए। बूढ़ा खाना 
खाने के लिए-भी घर से बाहर नहीं जाता 
था। आख़िर कुछ शिल्पियों फे मन में इच्छा 
पैदा हुई कि जाकर देखें, वृद्ा अंदर क्या करः 





$+%ननजन करू कक बकनर 


रहा है! उन्डोंने घर के पास जाकर बड़ी देर | 


तक फिलाड़ के छेदों से कान छगा कर 
सुना। छेकिन उन्हें कहीं किसी तरह की 
जाहट न सुनाई पड़ी। उस घर के अंदर 


स्नारा छाया हुमा था| तब उन्होंने राजा के (कर, 


पास जाकर कहा--- महाराज! उस बूढ़े ने 
आपको अच्छां चक्रमा दिया है। वष्ट तो 
उस पर में है ही नहीं। उस घर से तो 
किसी तरह की आहट नहीं सुनाई देती। 


बह बूद्रा सन की आँख बचा कर कभी का जि 


भाग गया होगा। ”' लेकिन राजा को तो उस 
बूढ़े पर पूरा विधास भा। इसलिए उसने 
उन चुग़लख़ोरों को खूब फटकारा। ये अपना 
सा अँह लेकर चले गए। 

और कुछ दिन बीत गए। लेकिन बूढ़े के 
पर के कियाड़ अब भी नहीं ख़ुले। तब फिर 
कुछ सिल्पियों ने ज्ञाकर राजा से कहा-- 
" राजन ! वृद्दे के धर में तो बिछूकुछ सन्नाटा 
छाया हुआ है। कहीं बूढ़ा मूलों मर तो 
नहीं गया? उसे कुछ न कुछ जरूर हो गया 
होंगा। नहीं तो यह अब तक मूर्तियों बना 
चुका होता।”' इस चार राजा को सचमुच 
शंका हो गई। इस तरह दिन-रात कान भरते 
रहने से राजा का धीरज भी टूट गया। तम 


न लीं बुझा. 2 कु, बढ जुडे चर +त रे अंक अब 





राजा ने बूद्दे के घर के पास जाकर किबाई 
खटखटाए। लेकिन अन्दर से कोई जवाब नहीं 
जाबा। तत्र राजा ने निराष्त होकर जबरदस्ती . 
दरवाजा ख़ुलवाया। लेफिन अन्दर जाकर 
देखने पर आश्चर्य ! न बहा बह वुंढ़ा शिक्ष्पी 
दी था' मोर न कह लकड़ी का झुंदा ही। कहीं 
वो सुन्दर मूर्तियाँ मात्र पड़ी हुई थीं। उन 
मूर्तियों का रूप देख कर राजा मुख 
हो गयां। लेकिन इतने में उसे माउम हुआ 
कि उन दोनों मूर्तियों के न हाथ हैं और न 
पर। ये फैसी मूर्तियाँ हैं! । 
इतने में भगवान की उस सूर्ति ने कहा- 
“हे श॒ज़ा ! तुमने नाहक उतावछी की।| अगर 


फायर %+$-+छ> रूूनजू<* < छऋदध 


प्स् थोड़े दिन ओर रुक जाते तो हम दोनों 
के हाथ-पेर भी बन जाते। तुम्हारी उठावडी 
के कारण लब हमें बिना द्वाथ-पेर के ही रह 
जाना पड़ेगा। 

तब इन्द्र उन्न ने दैंडबत करके कहां-- 
* अगवान ! क्षता कीनिए। मुझे झा हो 
गई थी कि बह बूढ़ा मर गया है। इसीलिए 
गले कियाड़ ख़ुल्याएं। लेकिन बह शिल्पी 
क्टों है ! वह कहीं नंदीं दिखाई देता ! ” 
'में ही वह शिक्ती हैं।' भगवान ने 
क्ह्मा | 





अब महाराज को अपनी भूल मादम हो 
गई। लेकिन “अब पछताए होत कया, 
चिड्ियें| चुग गई खेत |” उन्‍्सेंने तुरंत 
सागर किनारे पूरी में, जहाँ उन्हें वह कुंदा 
मिला था, एक बड़ा भारी भेदिर बनवायों | 
उस गैदिर में उन्होंने दोनों मूर्तियों की 
प्रतिष्ठा कराई | 

उसी दिन से उड़ीसा का पूरी-जगन्नाथ' 
ब्रह्मा भरी तीर्थ-स्थान बन गया। भाज भी 
भारत के कोने-कोने से छ्ों लोग हर साल 
जान्नाथजी देखने जाते हैं। 








.. झिक्त्नी था जिसका नाम था धनुज़ब। 
वह बड़े हुट-पुष्ट, छुन्दर जवान था। इर 
तो उसे छू तक नहीं गया था। पने जजों 
में, ऊँचे पहाड़ों पर और ख़तरनाक वग्ढों में 
यह अकेछा घूमा करता था। 
एक दिन धनुनज्नय तड़के उठ कर एक 
नए ज्ज़्ठ की तरफ़ चछा। उस जंगल के 
वीचों-बीच धुसने पर उसे एक मैदान मिला | 
वहाँ हरी मुझ्यम धास काछीन की तरह 
बिछी हुई थी। जगह-जगह सुन्दर रंग-बिरंगे 
फूल सुगन्ध फटा रहे थे। 
उस मैदान में थोड़ी दूर आगे बढ़ कर बह 
अचानक रुक गयां। उसे संगमर्मर का एक गोल 
चबूतरा सामने दील पढ्मा। उसके चारों ओर 
तरह-तरह फे फूल खिले हुए थे। पनुन्नय 
अनेकों जफछों की सेर कर चुका था। लेफिन 
ऐसे फूल उसने कहीं नहीं देखें थें। शायद 


वे देव-लोक के फूठ थे। पनुज्य ने सोचा 
कि चछो, उस चबूतरे पर बैठे और थोड़ी 
देर आराम करें। लेकिन उस पर बाने 
के छिए उसे कोई राह नहीं मिली। 

धनुज्ञय खडा-खंडा सोच रहा थां कि 
अगर क्‍या किया जाए! इतने में उसे कड़ी से 
एक अलौकिक गान सुनाई देने लगा। पैस। 
गान उसने कभी नहीं सुना था। बद किसी 
मनृषण्य का कण्ठ नहीं जान पड़ता था। 
धनुज्ञय ने जब सिर उठा कर चार्रों ओर 
देखा तो उसे आसमान से कीई गोल-भोल 
चीज़ धीरे-धीरे जमीन की ओर उतरती दीसू 
पड़ी। धनुज्ञय समझ गया कि यह गाना उसी 
से आ रहा हैं। 

ज्यो-ज्यों बट चीज़ जमीन के नजदीक 
आती गई त्यॉत्स्यों उसका रूप मी स्पष्ट होने 
ठझगा। साथ-साथ गाना भी स्पष्ट सुनाई देने 


अन्ड॒प्रफाश लिंड 
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ठगा। थोड़ी देर में धनुज्ञय ने देखा कि वह 
एफ उड़न-खटोछा है ओर उसमें फोई बैठा 
है। ग़ोर से देखने पर धनुञ्ञय को उसमें 
सात अत्यन्त सुंदर बाल्यएँ दिलाई पड़ीं। 
देखने में वे सत्र एफ-सी शीं। यह भी नहीं 
कदा जा सकता भा कि उनमें कोन बड़ी 
है और कौन छोटी। सभी मानों एक ही 
साचे में ढली हुईं थीं। 

वे सात युवतियाँ घुटनों तक छटकने 
याले हस्बे, काले केश फ़रदराती नीचे उतर 
आई और एक दूसरे का हाथ पकड़ कर उस 
चबूतरें पर नाचने छग गईं। उनके नृत्य से 





उस चतूतरे के चारों ओर सुनहरी किरणों 
का एक घेरा-सा बन गयां। उनका गाना 
स्वग की नदी मैदाफिनी के कलरव-सा 
जान पहुता था। 

यधपि वे सात कुमारियों एक-सी थीं, 
फिर भी ध्यान से देखने पर पता चल जाता 
था कि एक उनमें सबसे ज्यादा सुंदर हैँ। 
उनकी बातें सुनने से घनुज्ञय फो माठम हो 
गया कि यह सप बहनों से छोटी है जोर 
उसका नाम दै तारा। उसको देखते ही 
धनुज्ञय मुग्प हो गया | 

बद थोड़ी देर तक चुपचाप वैसे ही खड़ा 
रहा। लेकिन आजउज़िर जब उससे नहीं रहा 
गया तो उसने ज़ोर से उन्हें पुल्ररा। उस्तफो 
देलते ही सात कन्याएँ झट उड़न-खटोले में 
बैठ गई और परूक मरते जाँखों से ओझलऊ 
हो गई। 

धनुज्ञय हाथ मज़ता हुआ पर लोटा। 
राह में उसे एक तोता दील पड़ा। धनुझव ने 
जब उस प्र निश्चाना झूगायरा तो उसने कटा 
५ भाई! अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं 
तुम्हें पक ऐसा मन्त्र बताऊँगा जिसके जपने 


चन्द्ामाम्ता 





के कऋ.क # .# # कक |# 7०. ७ जज 
से तुम पश्ु-पक्षी का रूप भी धारण कर सकते 
हो।” धनुज्लय ने धनुष पर से तीर उतार 
लिया। पेड़ से उतर कर तोतां उसके कंधे 
पर आ बैठ और उसने धीरें से उसके 
बरनों में मन्त्र कह दिया। 

दूसरे दिन भनुज्ञय एक बिल्मव का रूप 
धारण कर उस चब्रूतरे के पास छेट रहा। 
जब समय पर वे कुमारियाँ फिर आसमान से 
उतरीं तो बह उठ कर उनकी ओर चढछा। 
लेकिन उसकी आहट सुनते ही वे सब 
उड्न-ख्टोडे पर चढ़ गई और पट मर में 
ग़ायब हो गहई। धनुझ्लय फिर निराक्ष होकर 
छोट जाया। 

तीसरे दिन धनुज्नय ने बड़ी देर तक 
सोच-भिचार कर एक सुनहरे चूहे का रूप 
धारण किया और चबूतरे के नीचे क्यरी में 
हधर-उघर दौड़ने छगा। समय पर देव- 
कुमारियों आसमान से उतरीं और चबूतरे पर 
रोज़ की तरह नृत्य करने छगीं। ग्रोड़ी 
देर बांद उनका नृत्य समाप्त हों गया और वे 
छोट कर जाने की तैसारियों करने छगीं। 
इतने में एक सुनहरा चूहा चबूतरे पर चढ़ 





आया और इघर-उभर दौड़ने छगा। उस चूहे 
को देख कर सबसे छोटी लडकी तारा उस 


पर छट्ट हों गई। वह उसे पकड़ने फी 


कोशिश करने छगी। लेकिन उसने उसे 


पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उस 


सुनहरे चूददे ने मनुप्य का रूप धारण फर 
छ्यि और उसका हाथ पकड़ लिया। शहद 
देख कर जन्य जुमारियोँ मयमीत दो गई 
और तारा को वहीं छोड़ कर उड़न-खटोछे पर 
जा बेटी | देखते-देखते उड़न-स्वटोझ्‌ आसमान 
में छिप गया। 
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घनुज्ञय अब बड़े प्रेम से तारा को 
समझाने-बुझने लगा--“ डरने की कोई 
बात नदीं। में तुस्दें कोई कष्ट नहीं दूँगा। 
मैं तुस्दँं हमेशा सिर-आँखों पर रख कर 
पूजा क्षिय्रा कँगा।” इसके बाद उसने 
उसे तरह-तरद की कड्ठानियों सुनाई। अपने 
श्षिफार की मनोर॑ञक घटनाएँ खूब बद्रा-चद्रा 
फर उसके सामने बखान कीं। यहाँ तक कि 
थोड़ी देर में तारा का सारा डर दूर हो गया। 
घनुज्जय ने उसे अपने घर छे जाकर व्याह 
कर छिया। कुछ दिन बाद तारा सचमुच 
उससे प्रेम करने छगी। उसके एक सुंदर 


छड़का भी पैदा हुआ। लेकिन तारा के मन 
में सह लैका अनी रही कि न जाने, उसके 
पिता क्‍या सोचते होंगे ? 

तारा देवराज की सात कन्याओं में सब 
से छोटी थी। उसके पिता उसी को सबसे 
ज्यादा प्यार करते थे। ज्यों-ज्यों दिन बीतते 
गए, उसके मन में पिता को देखने की हच्छा 
बढ़ती गई। 

वह जानती थी कि बॉस की एक बड़ी 
टोकरी बना कर अपने दिव्य-गान की महिमा 
से वह उसे उड़न-खटोंले की तरह जासमान 
में उड़ा ले जा सकती है। इस तरह पिता 
को देखने जाना उसके लिए कोई मुश्किल 
काम ने थां। लेकिन उससे पनुज्ञव को छोड़ते 
भी नहीं बनता था। 

इसी तरह और कुछ दिन चले गए। 
आख़िर जब उससे न रहा गया तो उसने 
जाने का निश्चय कर टिया। बौंस की खपनियों 
की एक बड़ी टोकरी तेबांर फी। एक दिन 
कद पति की आँख बचा कर टोकरी जगल 
उस चबूतरे के पास ले गई और झट अपने 
रड़के के साथ टोकरी में घठ कर गाना गुरू 


चन्दामामा 





कर दिय'। तुरंत टोकरी जमीन से उठ फर 


जासमान में उड़ने लगी। 







धनुल्य दूर से यद गाना सुन फर | 5 50 


अचरज में पड़ गया। उसने सोचा---“ इतने 


दिनों वाद आज फिर कड्टों से यह गीत 


सुनाई दे रदां है? ”” जब उसने आसमान 


की ओर नहर फेरी तो उसे उड़ती हुई 











टोकरी में रूड़के के साथ तारा दीख पड़ी। कै 


वह घबरा कर चिल्ला उठा---'' ताग ! तारा ! 
छौट जाओ! मेरी बात मानों और लौट 
आओ | तुम मुझे क्‍यों छोड़े जा रही हो ! 
माने क्‍या अपराध किया है?” वह बहुत 
गिड-गिड़या, पर टोकरी उसपर उद्धत्ती 
ही गई। यहाँ तक कि थोडटी देर में 
वह भांखों से जोझरू हो गई। वेचारे 
धनुजझ्जय की पुकार सूने आसगान में गज कर 
रह गई। 

वह बेचारा अपना सब कुछ खोकर पागल 
बना पर छोटा।,सूना घर उसे काट खाने लगा 
घोक में डूबा हुआ वह सैसार से विरक्त हो 
गया और ज्यों-स्यों कर पहाड-से दिन 
काटने छगा। लेकिन उसके मन के फ़िसी 


फेल्कुकबूबनकरकऋक कब बा के 







कोने में अब भी आज्ञा की किए बच 


रही थी। 

अपनी प्यारी रुइफी तारा को पुत्र-सदित 
आई देख कर उसका पिता बहुत ख़ुश हुजा। 
तारा पिता के घर में ख़ुशी से रहने ठगी । 
लेक़िन उसके मन में धनुज़्जय की चिंतां बनी 
रही । उसका लड़कां मी दिन-दिन पिता की 
चिंता में घुल्नें क्ा। दिन-दिन उसका मुख 
पीछा पड़ता गया और यह दुचछा होने छ्गा। 
बह देख फर तारा के पिता ने एक दिन 
उसे बुला कर क्/---“बेटी! छरुइके को 
पिता फी याद संता रही है। देखती नहीं 


अर कक + कक कक + 


ता कितना टुयछा हो गया है! तुम एश्वी 
पर जाकर अपने पति को भी यहाँ क्‍यों नहीं 
ले जातीं? तुम दोनों यहाँ सुख से रह 
सकते हो। !! 

तारा तो यह चाहती ही थी | वह तो डर 
के मारे सब तक पिता से यह बात न कह 
सक्नी थी। नहीं तो बहू कभी की पति को 
यहाँ ले आंती। जाज जब उतके पिता ने 
ख़ुद॒ उसे इजाज़त दे द्वीतों उसका सारा 
संफोच दर हो गया। वह तुरंत उड़न-खटोले 
पैर बैठ कर घरती पर उतर आई | 
धनुज़य उस समय उसी चबूतरें के 
निकट चैठा-बैठा तारा की बाद कर रहां थां। 
इतने भें अचानक उसे वड़ी दिव्य-गान सुनाई 
पड़ा तो पहले उसे अपने कानों पर विधास 
न हुआ। लेकिन जब उसने सिर उठा कर 
आसमान की तरफ़ देखा तो उसे बहुत दूर पर 





एक काला धब्परा-सा दिखाई दिया जो 
पर-पलछ बढ़ा होता जाता था। बेचारा खुशी के 
मारे वावद्ा बन ग़या। थोड़ी ही देर में 
उसकी प्यारी तारा उसके सामने आ खड़ी 
हुईं। दोनों की आँखों से औसू बेरोक-टोक 
बह रहे थे। 

तारा ने उससे सारा द्वाक कह सुनाग्रा। 
वह दो-तीन दिन पृथ्वी पर जआानन्द से 
विचरी | फिर पति को लेकर पिता के पर 
पी गई। तारा के पिता ने पनुझ्य की 
बड़ी आव-भगत की। घनुझ्य वहाँ बड़े सुख 
से रददने छगा। 

आज भी वें दोनों दन्पति चिड़ियों का 
रूप घारण कर कभी-कभी प्रव्थी पर आ जाते 
हैं। वे अपनी पुरानी झोपड़ी के चारों ओर 
मंडराते हैं और कुछ देर बाद फिर अपने 
छोक को लोट जाते हैं। 








रा आर एक गाँय में एक अमीर के घर 
बड़ी घुम्र-धाम से छादी द्वो रद्दी थी। 
सैकड़ों छोग शादी में आए थरे। झोग पड्त 
के बाद पहन खाने बैठते थे। ज्राशण-मोजन 
चल रहा ध।|। न जाने, कहों कहाँ से आकर 
झुण्ड-के-झुण्ड ब्राग्ाण जमा हो गए बे। 
परोसनें-बाले नाकों उम हो रहे थे। पर बेचारे 
बड़ी मुस्तेदी से परोस रहे थे। 
उस रोज़ पज््त में दो ओ्राप्मण बैठे थे। 
उनमें एक बड़ा बातूनी था। बह पन्ना झलता 
हुआ, पकबनों का स्वाद सराहता हुआ, धीरे- 
धीरे खा रहा था। 

दूसरा ब्राञझ्ण जननने चित्त से भोजन 
कर रहा था। इसलिए पत्तंछ की तरफ़ उसका 
ध्यान न था ) 


उस रोज ज़स कर बाह्मणों फी पज्नत में 
परोसने के लिए यजमान ने वहुत बढ़िया 
आम मँगवाण थे। वे बड़े क्रीमती और 
बहुत ही रसीले थे। 

बातुनी ब्राक्षण ने अब आम खानों शुरू 
किया तो गुठलछी उसके हाथ से छूट कर बगढ़ 
फे अनमने अंमप्रग के पत्तल में ज| गिरी। 
यह देख वह मन ही मन डरने छगा कि ने 
जाने, यह ज्राज्मण फेसा जादमी है?! मालम 
नहीं, अब बह कितना हल्ला मचाएगा? 
भोजन छोड़े कर उठ जाएगा क्या! वह मन 
ही मन पछताने छगा कि आज में नाहक यह 
चल्त आया। न जाने, कितना मछा-चुरा सुनना 
पड़ेगा ! उसे सूझता नहीं भर। कि अन्न क्या 
किया जा सकता है! 


छुमित्रा राउत 
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लेकिन वह दूसरा ब्राप्मण जपने बगल 
बाले से आते कर रहा था। इसशिए उसने 
यह सब देखा नहीं। थोड़ी देर बाद जब 


उसने जवाब द्विशा-- हाँ, हों, शर्मा जी, 
देखिए न! उससे भी बड़ा जांश्वर्य यह है 
कि मेरे आम में गुटही हैं ही नहीं! भगवान 


उसने अपने पचछ की ओर नज़र फेरी तो की छीठछा अपरन्वार है। उसके लिए कुछ भी 


उसे एक के बदले दो गुठलियों दिखाई दीं। 
उसने बातूनी ब्राक्षण से कहा--“ मिश्रजी ! 
देखिए तो, फितने आश्चर्य की बाठ है! मेरे 


अनदोनी नहीं।” इस तरद्द उसकी 
ऊअंज बच गई। 


उन दोनों की बार्ते सुन कर छोग खूब 


आम में दो गुरलियों हैं! मैने आन तक दँसने छगे। उन्होंने सोचा--' कहीं ये 
ऐसे जाश्यर्थ की बात न कहीं देखी 
और न सुनी थी।” 

यह सुन कर उस ब्राक्षण ने ( निसके हाथ 
से गुठलछी छूट गई थी) मन द्वी मन सोचा- 
'यह तो मंगवान ने इस सह्नट से बाहर 
होने के लिए अच्छा रास्ता दिखा दिया हैं।! 


दोनों परागछ तो नहीं हो गए हैं!!! लेकिन 
असली रहस्य उनगें से किसी की समझ 
में नहीं जाया | 

मूल-चूक समी से हो ज्ञाती है। लेकिन 
बुद्धिमानी के साथ अपनी मूल सुधार लेने में 
ही आदमी की तारीफ़ है । 








रु नौं तस्वीरे हैं जो सभी मिन्न मिन्न मादम होती हैं। लेकिन 
वास्तव में ऐसा नहीं हैं | इन में दो बिल्कुल एक सी हैं। बताजो तो 
वे दोनों कौन हैं? अगर न बता सको तो ५२-वाँ ४४8 देखो । 





के पिछली बार बताया था कि बच्चों को अच्छी आदतें ढालनीं चाहिए | उनमें सबसे पहली 
सफ़ाई की आदत है। जब यदन साफ़ रहता है तब मन भी निर्मछ रहता है। 
बदन फो साफ़ रखते का पहला साधन हैं सस्‍्नान। स्नान करने से बदन में 
फुर्ती जाती है ओर थकान दूर हो जाती है। मानसिक कार्य करने वार्लों के डिए ज्ञान से 
बढ कर कुछ नहीं है। छुस्ती, काम करने में मन न छगना, सिर घूमना इत्यादि नियम से 
श्वान न करने के फल हैं। स्नान करने से मौंस-पेशियों को आराम मिल्ता हैं। रणगों में खून 
साफ़ी से दौड़ने लगता दै जोर त्वचा की गन्दगी दूर हो जाती हैं। 

लेकिन कुछ छोग पेसे आजसी दोते हैं कि नहाते हुए उनकी जान जाती है। 
फिर इसमें अचरज् की फौन सी बात है कि वे मक़सर त्वचा-सम्बन्धी रोगों के शिकार 
बनते और हमेझा परेशान रते हैं! 

स्वास्थ्य की दृष्टि से घर की सफाई का भी बहुत ज्यादा महत्व है। अक्सर 
गन्दे घर में रहने वाले हसेश्ा बीमार रदते हैं। घरों और बाजारों की गन्दगी से तरह तरह 
के संक्रामक रोग फैलते हैं। ग़न्दे आलीक्षान भहछों में रहने से भी साफ़ झोंपड़ियों 
में रहना बेहतर है। घरों में दोनों जून झादू देना बादिप। छहौं घूछ ज्यादा दो वहाँ पानी 
का छिड़काव करना चाहिए। हफ़्ते दस दिन में एक बार सारा घर छीप-पोत छेना चाहिए। 
पका फ्री हो तो धो ऐेना चाहिए। गन्दे घर में रहने से बढ़ कर कोई नरक नहीं है। 
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हा में आम ! 


पिछली बार मैंने तुम्ें बताया था कि बोतल 
अण्डा कैसे दिखाया जा सकता हैं। 
इस बार में तुम्हें बताऊरुँगा कि तंग मैंह 
वाढी बोतछू में आम का फछ कैसे घुसाया 
जा सकता है। यह बहुत दी आश्चर्य-जनक है। 
अब तुम सोचते होगे कि झायद्‌ अण्डे 
की तरह इसे भी एसेटिक एसिड में या सिरके 
में डुबों कर कुछ समय तक रखना होगा। 
मौर नहीं तो सोचते होगे कि ओतल का पेंदा 
तोड़ कर आम उसमें घुसाने के बाद फ़िर 
जिपका देना होगा। केकिन नहीं। 
अब तुम कल्पना फरोगें कि यह कोई 
मासूली आम नहीं है। यह कोई रबर जैसी 
लचीली चीज फा बना हुआ आम है। लेकिन 
मैं फिर कह्ँगां- नहीं।' 


४ आह आन _॥ कर हू | ब्दर_ ही बह कर न मु है 


चन्दामात्ता 


अब जाप सारा धीरन खोकर पृछ 
बैठेंगे कि फिर आम उस बोतछ में कैसे 
घुस जाएगा! क्‍या कोई मन्तर-यन्तर है 
इसके छिए ? छीनिए, मैं इसका रदत्य खोले 
देता हैं। यद्व पेसा आसान है कि आप 
सोचने छगेंगे कि ऐसी मोटी गरात हमारी 
अफ्क में क्‍यों नहीं जाई ! 

एफ तैग मैंह वाली ब्रोतछ छे लछीजिए। 
एक फल हुए आम के पेड के पास जाइप। 
एक अमोरी ज्ञो उस्त बोतल के तैग मुँह में 
समा जाए, चुन छीजिए। फिर अमोरी बोतल 
में घुसा कर, बोतर को मज़बूत थागे से 
डाछी में कस कर बंध दीजिए । फिर एक 
महीने तक्त उसक्नो वैसे ही छोड़ दीजिए तो 
देखिएगा कि आम बढ़ा हो गया है और 


& हर कह ही पक 
क कट ले शत ॥» ७४० २ के कक; 


बज 


अब बोतल से बाहर नहीं निकछ सकता है। 
बस, ढण्ठ तोड़ छीनिए. और बोतछ 
घर ले जाइए । 


तमाशा करते समय बोतल में जो 


आम है टीक उसीके जैसा आम एक और 


ले लीजिए ओर एक खाली बोतरू भी| फिर 
दोनों दर्शकों के सामने रख कर कहिए कि 
“देखिए, इतना बढ़ा आम मैं इस बोतल 


में घुसा दूँगा। ' वे सब अखें फाइ-फ़ड़ कर 
देखने छगेंगे कि देखें, यह आम इस तैग मुँह 


वाली बोतल में कैसे समा जाता है! 
अब जआप आम रखी हुई बोतरू ले 


लीजिए और सफ़ाई से खाली बोतल झोर 
ञाम को छिपा दीजिए। लोग बोतल में 


जाम देख कर ख़ुशी से ताल्यिं बजाने लगेंगे । 
बोतल में आम फो बहुत दिन तक बनाए 
रखने के लिए उसमें शहद भर दीजिए | 


[अगर फोई इस सम्बन्ध में पत्न-व्यवहार | 


| 


करना चार्ट तो सीधे प्रोफेसर साहब को 
लिलें। प्रोफेसर साहब॑ ख़ुद उनके सारे 
सन्देह दूर करेंगे । हाँ, प्रोफेसर साहब को 
पत्र अंग्रेजी में ही लिखा जाए। यह ध्यान में 


रहे । प्रोफेसर साहब का पता :--- 
प्रोफेसर पी. सी. सरकार, मेजीशिपन 


प्रो, था. ७८७८ ऋलछकूता १२ ] 


ही कक । 4 बज  ।. &॥४- #ट्रेंरू जकुक हु हे 





द 


। 


मेल से लाभ 


[*अणोरकू ' यी. ए. ] 
एक पेड पर बना घोंसछा 
एक काग था रहता। 
नील-गगन में उड़ता किरता 
सदा मांज था करता । 


कुछ दिन बीते, तब मादा ने 
अण्डे दो चार दिए। 

एक सर्प ने चुपफे से आ 
सव अण्डे साफ किए। 


परेशान हो तब दोनों ने 
फोओं को बुलवाया। 
सब क्ोओं के आ जाने पर 
अपना हाल सुनाया । 
सब कोओं ने आपस में मिल 
गय पर यही ठहराई - 
कभी सप ऊपर आये तब 
हमला कर दो भाई! 


अण्डे चार जब सुन्दर 
सं चुद आया | 

हमला किया सभी ने मिल कर 
नीचे उसे गिगया। 


आपस में मिलकर रहने से 
काम सरल हो जाते | 

एक एक ग्यार दोते हैं 
सुद्धिमान बतलते। 





के का शिखर ! 
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बताओ तो ! 
किसी गाौँष में सात चोरों का एक वंछ रहता थां। थे एक दिन एक अभीर के घर थोरी करने 
गएू। उनमें एक को पृक रूफयों की थेछ्ो म्िझी। और जितने जोर थे सब गदनों की फिराक में 
पड़े हुए थे। छेफिन इसने में घर वारों के जग पड़ने से चोरों को दुम दुधा कर भाग जाना 
प्रदा।, एक-एक भोर पुफ-एक विश में भाग गधा। जिस ओर को रुपयों की थधेली मिली थीं घह 
भाग कर दोफते-हाफ़ते एक जद्धछ में पहुँचा भीर थैंछी प्रो कर सपए गिनने छगा। इतने में 
ढसी के दछ का वूसरां जोर आा पहुँचा। दोनों भे बैली में के र्यए घरावर थ्रीट छिए तो एक शपप्रा 
बय रहा। इतने में तीसरा चोर आया। तीनों ने फिर से बोट क्िम्रा। सो भी एक रुपया बच 
रृह्ग। इतने सें चौथा चोर ज्ञाघा और चारों ने घोट रिपा। फिर भी पुरू रुत्पा बच रहा। पीचयों 
चोर भी भाया। पाँचों ने फिर बैट्यारा किया। तो भी पुक श्पपा बच रश्ा। इतने में छठा 'चोर 
भागा और उडों नेच्रोट छिपा। हो सी एक रूत्या बय रहां। आखिर सातबों चोर 
भाया जौर हातों नेयाद ल्पा। इस बार एक हपथा भी मंहीं ब्रच्या। घताभों सो 
पैछी में कुछ कितने !रुपए श्र? अगर ने थप्ता सकों तो ५६-यथाँ प्ृष्ट वेल्लों) 
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यह सात हिस्सों में कटी हुईं एक जानघर की तस्थीर है। हत द्विस्सों छो घदि फिर ठीक ठीक 
मिछाया जाय तो जानवर दिल्लाई पढ़ेंगा। षदि तुम पशु से कर सको तो ५६-थों पृष्ठ देखो! 


जहाँ + से लेकर ३७ तक जुछे हैं । ये मासली 

बुक नहीं हैं| इन में एक घोर छिपा हुआ हे । 

४ ्र्‌ क १३. हुम पेम्सिक से ककीर कोच कर इग नुक्तों को 

डक ९ क्रम से मिक्ण दो सो छिपा हुआ घोर पकड़ा 
चोर कौन दे! 








हा वर्ग के वीचों वीच जो साडियोँ हैं वे इन छः जौरतों में से 
फिसी एक फी हीं मिझछ सकती हैं ।बताओं तो किसे मिर्षेंगी 


नौ तरघीरों वाछी पहेली का जवाब: 
०-८ संख्या वाली तरबीरें एक सी हैं | 


छत 3 च्् 
बिक बर्म हाथ 








वाएँ से दाएँ ऊपर से नीचे 

१. मेष १, एक संख्या 
३. कमी २. निशाना 
७. सच व ३. प्रमुता 
5. पिना बजह 2. जलदेकता 
८. नहीं गिरा हुआ ७. विरुद्ध 
९. सिंह --7| ८. प्रसिद्ध बौद्ध सम्राट 
२१२. मवह्नर 

१३. समय 























तीन चित्रकार 


किसी गाँय में तीन चित्रकार रहते थे। एक बार 
उस गँव के एक अमीर आदमी ने कहा कि तीनों 
में जो सबसे अच्छा चित्र बनाएगा उसे मैं एक 
सोने का हार ईनाम में दैंगा। तीनों ने तीन चित्र 
चनाए। एक ने फूलों के गुच्छे का चित्र बनाया। 
दूसरे ने फलों की टोकरी का चित्र बनाया। तीसरे 
ने एक परदे का चित्र बनाया | 


एक मौंरा जाया और मधु की त्यछच में उस 


कीमती गहना 


एक बार एक राजा ने किसी सहर पर घेरा डाल 
क्र उस पर कब्जा कर लियां। उस शहर में 
जितने मर्द थे सबको बह तलवार के घाट उतारना 
चाहता था। लेकिन जौरतों, बूढ़ों और बच्चों को 
बह नहीं मारना चाइता था। इसछिए उसने 
हुक्म दिया--'' शहर की सभी ओररतें सुबह 
होते-दोते अपनी क्रीमती चीजें लेकर कहर के 


बाहर चढी जायें। ” 

3 ९ रे जो फूलों के गुच्छे के चित्र पर बैठ कर धोखा ला गया। 
सबेरा होते-होते उस झददर की सभी औरत | एक तोता आथा जौर फर्ों के चित्र पर चोंच 

बड़ी-बड़ी गठरियों पीठ पर छाद कर बूढ़ों और | मार कर धोल्ा खा गया | 


बर्चों के साथ शहर छोड़ कर चल दीं। तब | तने में कह अमीर आदमी आया और वहां 
राजा ने अपने सिपादियों से कह्ा- जाओ! | ही चित्र देख कर उसने समझा कि तीसरा 
अप शट्टर में जितने जवॉमर्द हैं सब फो क्रेद | चित्र उस परदे के पीछे छिपा हुआ है। 
कर त्मओ। ' लेकिन उन्हें झदर में कहीं एक | उसने परदा उठाना चाह्य तो मादम हुआ 
भी आवमी न दिखाई दिया। हुआ कि वह परदा नहीं है, परदे का चित्र है। 

अब राजा को याद जा गया कि कल हरेक की कल कम 22 
औरत अपनी पीठ पर एक-एक भारी गठरी |# ढाठा और फलों की झोफरी ने एक चिड़िया 
दो ले गई थी। सारा रहस्य उसकी समझ में | को । छेकिन इस परदे के नित्न ने एक मादमी 
आ गया। उसने कहा- ठीक तो है! पति | को धोखे में डाला) इसलिए मैंने ईनाम इसी 
ही स्री के लिए सबसे क्रीमती चीज है। |को दिया। 
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अऋद्ामामा के पिकझे कथर पर फे लविक्ष से उसका प्रिझ्ञान करके देख लेना | 
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अऋद्ामामा के पिकझे कथर पर फे लविक्ष से उसका प्रिझ्ञान करके देख लेना | 


ह/जगणछएएाज़ . 34)  छक 003. 8. थ। जता) हैं, जेब 





कदों है दूध ? बह तो कभी का भेरे पेट में चलछा गया ! 


क्र 


॥॥ /॥687 4 | 


"०! 02580 का 


ह आह [॥ ४ 3 -ी ही ० 


हा 


| 





